1 ब्रज की 1 गली में श्याम, सुंदर ने दर्शन दिया 3 वर्ष के श्री कृष्ण 3 साल के
महंगे और कमर पर हाथ रख कर ऐसे देखा श्री कृष्ण ने और वो पर हम धरम गिर पड़ा जो होश
में आया तो उसने कहा माया तनथापभमरत्या इधर ऐसी मत जाओ सब खड़े हो गए क्या बात है
बाबा ऐसा क्यों बोल रहा है कोई खतरा तो नहीं है नहीं हो रही है अरे तुम लोग तो
ग्रहस्ती हो हा हा तोगरहसती अरे देखो मैं अब दूध परमंशमुझोइसधूत में मने नंगे श्री
कृष्ण इस धूत ने मुझको गिरा दिया 1 निगाह देख कर तो तुम लोग तो गृहस्ती हो
तुम्हारा क्या हाल होगा धूत समाकर शतचतबिततमसेतो अपराध होता है और केवल मन से
संबंध होता है वो बिना अपराध के होता है तन से 1 लाभ है सत्संग का ठ्योल्टिकल
सत्संग का भी और प्रैक्टिकल का भी बाकी तो तन से हानि होती है भगवान ने गोपियों से
कहा रमण दर्शना ध्यानन मई भाव नुकीर्तनातनतथा सननिकरश्रेणा प्रति यात ततोग्रहानतुम
लोग घर छोड़ के आई हो हमारे पास ठीक नहीं है मेरा स्मरण कीर्तन भजन जो कुछ है वो
मुझ से दूर रह कर के करो तो जल्दी लाभ होगा मेरे पास संसारी भावना आ जाए कहीं ये
तो हमारी तरह खाते ते, सोते हँसते रोते गाते हैं तो हमारी तरह इनको भी देखो गुस्सा
आ रहा है इनको भी देखो लोग हैं इत्यादि संसारी भावनाएँ मानव भावनाएं आ जाती हैं
भगवान के प्रति या संत के प्रति तो नाम अपराध हो जाता है नम बुध्या शास्त्र कहते
हैं मनुष्य की बुद्धि मत लाना गुरु में लेकिन आ जाती है आदत है मनुष्य की जो
बुद्धि है ये 4 उंगल की खोपड़ी ये न संत को छोड़े न भगवान को हर जन्म में भगवान जब
जब आये संत लोग मिले तो सब जगह ऐसा है की मैं देखता हूँ कितना लम्बा है चौड़ा है
मोटा है पतला है दुबला है कैसे बैठता है कैसे हँसता है कर देखता है ये सब नोट करते
हैं हम लोग यह कचरा भरा है न बुद्धि में संसार की गन्दगी अनेक प्रकार के अहंकार
देहाभिमान वही सब कूड़ा कचरा न तो भगवान पर भी डाल देते है इसलिए अपराध हो जाता है
लेकिन सत्संग न मिलेगा तो मन से चिंतन कितना करेगा बेचारा हाँ अगर उसकी ऊँची
अवस्था है और फिर केवल मन से ही सत्संग करता है तो वो है लेकिन ऐसी ऊँची अवस्था
वाले है कितने अरे साधक को तो सौ बार 1 बार समझाओ तो भूल जाता थियरी के नॉलेज में
और थेरी के बिना प्रैक्टिस हो नहीं सकती तब तक ज्ञान बहुत आवश्यक है तो महाराज जी
जैसे आपके सारे प्रवचन और सबकी सीडीज मौजूद होने पर वो सब आपका ज्ञान ग्रहण कर
लेते हैं जितना मैक्सिमम आपका ले पाते हैं तो वो मतलब उचित रहेगा मतलब सीडी और
जितनी भी अपनी बनी हुई है उससे जितना भी आपने अभी तक प्रवचन किया पूरा सुनते हैं
और खूब ग्रहण करते हैं जो जो मन में कोश्चन शांत होते जाते सुनते हैं सुनने का
बहुत सा मतलब होता है सुनना बहुत प्रकार का होता है हम यही साक्षात बोलते है और
यही सुनने वाले ऐसे भी कुछ लोग है रोते रहते है दिन में कुछ कुछ सुना ऐसा हमको
मालूम है मिट्ठा अहंकार जो है मनुष्य को खा जाता है फिर सुनने के बाद मनन करना
चाहिए कोई किसी की निंदा करता है सुन ले कम से कितना मनन करता है भगवत विषय को सुन
कर भी उसकी रियलाइज करे बार बार मनन करें तब वो टिकेगा नहीं तो घंटे 2 घंटे दिन 2
दिन में खत्म उड़ जाता है दिमाग प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं रह पाता भूल जाता है
जानता है जान कर के भी हार जाता है मन से और संसार की ओर भाग जाता है माँ बाप बेटा
स्त्री पति धन प्रतिष्ठा इसी ओर भाग जाता है और फिर फील करता है या बेवकूफ हूँ मैं
भी अब अंतिम समय में भी मैं नहीं सोच रहा हूँ अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ यह नाती
पोता गरस्तियों के लिए साथ देंगे हमारा फिर भी जा रहे हैं उसके पीछे पीछे उसके
पीछे पीछे 1 स्त्री है अभी तक आई नहीं हो अकेली बाप कोई नहीं लड़की अमेरिका रहती
क्या नाम है उसका हर साल जब उसको बच्चा बच्चा हो या बीमार हो उसको से वहाँ जाती और
कई महीने में ही लगा देती सत्संग छोड़ के अकेली है किराये के मकान में रहती है
दिल्ली में हजार बार डाटा समझाया की अब तेरे अंतिम दिन में छोड़ जाए तो मरेंगे ही
कल अरे तू पहले मरेगी ऐसा है क्यूँ बुरा मानेगी बुरा मानेगी तो तुझको को बांट
भेजेगी जो साथी है संसार सभी बुरा मानता है लेकिन बुद्धि रष्ट रहती है अटेचमेंट
नहीं छोड़ता मर जाने पर भी तो फिर वही जन्म लेता है हमारे सत्संग में सैकड़ों ऐसे
हैं जिनका कोई काम नहीं है 1 नमिता है आप लोगो ने जानते होंगे कोई नही पाती मर गया
है बाल बच्चे हुए ही नहीं हैं और 1 जबरदस्ती की लड़की उसका व्याह हो गया फिर भी
नहीं छोड़ती संसार अरे जानती है छोड़ना तो आज नहीं कल सीधे नहीं तेरे जमराज
छुड़वाएगा वो बुरा मानेगा ओ बुरा मानेगी अरे मानेगा मानेगी भाग में जाए बुरा मानने
के चक्कर में अनंत जन्म को बर्बाद कर दिया जिन जिन लोगों ने बुरा माना कहा हो
किसने साथ दिया तुम्हारा कितने गृह थी बेचारे के 2244 बच्चे हैं छोड़ कर के उनको
कोई छुट्टी ले कर के कोई कैसे बेचारी सत्संग करते हैं ऐसे भी लोग है सैकड़ों आते
हैं हमारे पास और जिनको कोई काम धाम नहीं सब की शादी बाल बच्चे हो गए साहब सर्विस
में हैं बड़े बड़े लड़के कोई जिम्मेदारी नहीं फिर भी पीछे लगे उसके नाती पोते को
लेकर गोद में मेरो मन हरि जू हट न बजे जो जुवति अनुभवति प्रसव आदि दारूण दुख
कुत्ते को डंडा मारे गुस्से में देखता है मरने वालो को भागता हुआ जाता है रोता हुआ
और दूर से गुस्से में देखता रहता है जरा सा रोटी दिखाओ पेड़ बड़े बड़े धुरंधर संस्कृत
के विमान आइए कोई हो सब के ह ले 1 हाल
